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की कामना पूर्तिं क्रा मार्गे बनाते हृए, राष्टरहित शौर समान का कल्याण कैसे हन, 
एसा विलक्षण नीवन दशन परम पृज्य महारानश्री ने प्रदान किया 2। 

परम प्रज्य महाराजश्री नै सगण लीला - इस धरती पर ७८ वर्षो तक 
की, ओर संप्रति वै श्रीराम की दिव्य भूमि, श्री जयोध्याघाम मँ सरयू के तट परर 
मों जानकीजी की गद मेँ (रामायणम्‌ धाम मे) समाधिस्त होकर अपने सत॒संकल्पो 
ओर अधूरे स्वत्नों का एसा दिग्दर्शन कर्‌ रे है; जिसे दिव्य चेतना जौर उपस्थिति 
का दर्शनं निकट ओर सुदूर बैठे हूए अनेक प्रेमी सुजनो ८स्वननों को उनका अनुभव, 
बध भीहोरहाहै। 

उन्म से ए सुजन पात्र ह - श्रीमती अजू एवं श्री अरुण गणात्रा (लन्दनं 
स्थित परम पूज्य महाराजश्च के निष्ठावान्‌ भक्त दर्पति) जौ परम पल्य महाराजश्री 
के चिंतन कौ व्यापक वनाने मेँ समर्पितं ९। उनी के योगदान से ये नयी पुम्तिकार्ये 
लघुरूप मँ छपी ६। ताकि समय कै मारे आज की भागदौड मेँ लगे हुए मानव 
को अमृत्त की एक बरद भी मिल जाये तो भी उसका कलिकाल मे कल्याण हो 
जयेगा। परम पूज्य महाराजश्री कं चरणो मँ प्रार्थना है कि उनकी पेम सदव, 
सुमति, सद्भाव जौर सद्विचार बने रहे! 

रामायणम्‌ ट्रस्ट कं सभौ ट्रस्वीगण इत्न सदृकायं मँ लोकमंगल के लिये 


समर्पित है। समान के प्रत्येक वर्य > सयोग सै, यह केचिन कार्यं संमव हो पा, 


रह है, ओर यही सभी सुधी नँ से प्रार्थना दै किं भविष्य मेँ भी तन, मन, धन 
से आपका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा, एसा विश्वास ह 

आश्रमवात्ती सभी सेवकवृन्द अधकं भावं पै परम पुज्य महाराजश्री की 
सेवा मै समर्पित ६। श्री नरैन्ध शुक्ल, श्री जयप्रकाश शुक्ल, श्री विनय शुक्ल, श्री 
री. एन. अग्रवाल, श्री मुकेश शमां ओर श्री राधैश्याम को भी मेरा हार्दिक आशीर्वाद! 
अतं मे परम प्रज्य सदगुरुदेव भगवान्‌ के श्री चरणो मेँ एक दी प्रर्धना - 

हमं चातक तुम स्वाति घन, अपनी बसर यह स! 

तुम बरस चिरकाल तकं, बुद्यै न मन की प्यास 


सदैव श्री सद्गुरु शरण मेँ. . . 
- मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी 





|| श्री रामः शरणं मम ॥। 
महाराज श्री : एक परिचय 


प्रथु की कृपा जौर प्रभुं की वाणी का यदि कौर सार्थक पर्यायवाची शब्द 
दढा जाए, तौ वह हैँ - प्रलापुरुष, भवतित्त्व द्रष्टा, सन्त प्रवर्‌, "परमपूज्य महाराजश्री 
रामकिंकर जी उपाध्याय।* जपनी अगृतमयी, धीर, गन्भीर-वाणी-माधुरय द्वारा भवित 
रत्ताभिलाषी -चातकीं कौ, जनप्नाधारण एवं बुद्धिजीवियोँ को, नानापुराण निगमागम 
षटृशास् वेदँ का दिव्य रसपान कराकर रससिक्त करते हूए, प्रतिपल निज व्यक्तित् 
वे चिन्न मँ श्रीरामचरितमानस के ब्रह्म राम की कृपामयी विभूति एवं दिव्यलीला 
का भावात्मक साक्षात्कार करानेवाले पूज्य महाराज श्री आधुनिक युग के परम तैजस्वी 
मनीषी, मानस के अद्भुतं शिल्पकं।र, रामकथा के अद्वितीय अधिकारी व्याख्याकार 
ह्‌। 
भव्त-हृदय, रामानुरागौ पृज्य महार्यनश्री ने अपने अनवरत अध्यवसाय 
से श्रीरामचरितमानस की मर्मस्पशीं भाव-मागीरथी बहाकर अखिल विश्व कौ 
अनुप्राणितं केर दिवा ह। आपने शास्त्र दर्शन, मानस के अध्ययन के लियै जौ 
नवीन दृष्टि ओर दिशा प्रदान की है, वह इस युग की एकं दुर्लभम अद्वितीय उपलब्वि 
धेनवः सन्तु पन्यानः दोग्धा हुलसिनन्दनः। 
दिव्यराम-कथा दुग्धं प्रस्तौता रामकरिंकरः।। 
नैसे प्न्य महाराजश्री का अनूठा भाव दर्शन वैर ही उनका जीवन दर्शन 
अपने आप म एक सपर्ण काव्य हे। आपके नामकरण मेँ ही जैसे श्री हनुमानजी 
को प्रतिच्छाया दर्शित हती ६ै, वैसे ही आपके जन्म की गाधा मेँ ईश्वर कारण 
प्रकट होत्ता ६। आपका जन्म १ नवम्बर्‌ सनू १६२४ को जवलपुर्‌ (मध्यप्रदेश) 
भ हृजा। मापके पूर्वन मिर्जापुर के वरैनी नामक गोच कं निवास्रौ थे। आपकी माता 
परम भवित्तमती श्री धनैसरा देवी एवं पिता पन्य पं. श्िवनावक उपाध्यायनी रामायण 
कं सुविज्न व्याख्याकार एवं हनुमानूजी महाराजं क परम भक्त धे। एसी मान्यता 
कि श्रीहनुमान॒जी के प्रति उनके पूर्ण समर्पण एवं अविचल भव्त्तभाव फे कारण 
उनकी बढ़ती अवस्था मेँ श्रीहनुमत्नयन्ती कै रीक सातवे दिन उन्दं एकं विलक्षण 
प्रतिभायुक्त पुत्ररत्न की प्रापि £वी कृपा से हृडं। इसीलिए उनका नाम "रामकिंकर" 


अथवा राम करा सेवकं रखा गया। 

जनम से ही होनहार व प्रखर वुद्धि के आप स्वामी रहे है। आपकी शिक्षा-दीक्षा 
जबलपुर व काशी में हूई। स्वभाव से दी अत्यन्त संकोची एवं शान्त प्रकृति के 
बालकं रामकिंकर अपनी अवस्था के बच्चो की अपिक्षा कुछ अधिकं गम्भीर्‌ थै। 
एकान्तप्रिय, चिन्तनरत, विलक्षण प्रतिभावाले सरल बालक अपनी शाला म अध्यापकां 
फ भी अत्यन्त प्रिय पात्र । बाल्यावस्था से ही आपकी मेधाशक्ति इतनी विकर्सिततं 
धी कि विलष्ट एवं गम्भीर लेखनः, देश-विदेश का विशद साहित्य अल्पकालीन अध्ययन 
म ही आपके स्मृति पटल पर अमिट खूप रे अंकित हो नाता धा। प्रारम्भसते ही 
पृष्ठभूमि के रूप मेँ माता-पिता क धार्मिक विचार एवं संस्कारो का प्रभाव जाप 
पर पडा, परन्तु परम्परानुसार पित्ता कं अनुगामी वक्ता बनने का न तौ उनका 
कोर्ट संकल्प धा, न क्रोडं मभिरुचि। 

कालान्तर में विचार्थी जीवन में पन्य महाराजश्री के साथ एक एेत्ती चमत्कारिक 
धरना हुई कि जिसके फलस्वखूप आपके जीवन ने एक नया मोड लिया। १८ वर्ष 
की अल्प अवस्था मेँ जब पृज्य महाराजश्री अध्ययनरत थे, तब अपने कुलदेवता 
श्री हनुमानूजी महाराज का आपको अलौकिक स्वप्नदर्शन हुआ, जिसमे उर्हंने 
आपको वटवृक्ष कै नीचै श्ुभासीन करक दिव्य तिलक कर आशीर्वाद देते हृए कथा 
सुनाने का आदेश दिया। स्थूल रूप मे इस समय आप बिलासपुर मँ अपने पूज्य 
पिता के साध षटु्टिवौ मना रहे थे। यह पितीश्री की कथा चल रही धी। ईश्वरीय 
संकल्पानुसार परिस्थिति भी अचानक कुठ एेसी बन गई किं अनायास ही, पूज्य 
महाराजश्री के श्रीमुख से भी पिताजी के स्थान पर कथा कहने का प्रस्ताव एकाएक 
निकले गया। 

आपके दारा श्रोता समान कँ सम्पू यह प्रथम भाव प्रस्तुति धी। दिन्तु 
कथन रैली व वैचारिक शुंखला कुछ एेसी मनोहर वनी किं श्रोतासमाज विमुग्ध 
होकर, तन-मन वं सुध -बुध खोकर उस्म अनायास ही बैध गया। आप तौ रामर 
की भावमाधुरी की बानगी बनाकर, वाणी का जादू कर मौन थै, किन्तु श्रोता समाज 
आनन्दमग्न होने पर भी अतृप्त था। इस प्रकार प्रथम प्रवचन रौ ही मानस प्रमिर्य 
कै अन्तर मे गहरे पैठकर आपने अभिन्नता स्थापित्त कर ली। 

ठेसा भी कंय जाता है कि २० वर्षं की अल्प अवस्था मे आपने एक जौर्‌ 
स्वप्न देखा, जिसकी प्रणा तै आपने गोस्वामी तुलसीदास कं ग्रन्थो कं प्रचार एवं 





उनकी खोजपूर्णं व्याख्या मेँ ही अपना समस्त जीवन समर्पित कर्‌ देने का दृढ संकल्प 
कर लिया। यह बात अकाट्य है कि प्रभु की प्रेरणा ओर संकल्प से जिस कार्य 
का शुभारम्भ होता टै, वह मानवीय स्तर से कुछ अलग ही गतिः प्रगति वाला होता 
है। शैली की नवीनता व चिन्तनप्रधान विचारधारा के फलस्वरूप आप शीघ्र ही 
विशिष्टतः आध्यालिक नगत्‌ मँ अत्यधिकं लोकंप्रिथ ह गए। 

ज्ञान-विज्ञान पथ मं पूज्यपाद महाराजश्री की जितनी गहरी पैट थी, उतना 
ही प्रबलं पक्ष, भक्ति साधना का, उनके जीवन मे दर्शित होता दै। वैसे तो अपने 
संकौची स्वभाव के कारण उरन्ोने अपने जीवन की दिव्य अनुमभूतिरयो का रहस्योद्घाटन 
अपने श्रीमुख सरे बहुत आग्रह के वावजुद नहीं किया। पर करटी कहीं उनके जीवन 
के इस पक्ष की पुष्टि दूसरों के द्वारा जँ तहँ प्राप्त देती रटी। उसी क्रम रमे 
उत्तराखण्ड कीं दिव्य भूमि ऋषिकंश म॑ श्रीहनुमानुजी महाराज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, 
निष्काम भाते स किए गए, एक छोटे से अनुष्ठान के फलस्वरूप हज वैसे ही 
श्री चित्रकूट धाम की दिव्य भूमि मं अनेकानेक अलौकिक घटनार्णँ परम पूज्य 
महाराजश्री के साथ घटित हू! जिनका वर्णन महाराजश्च के निकरस्थ भक्तौ के 
हारा सुनने को मिला! परमपूज्य महाराजश्री अपने स्वभाव के अनुकूल ही इस 
विषय मेँ सदैव मौन रे! 

प्रारम्भ म भगवान्‌ श्रीकृष्ण करी दिव्य लीलाभूमि वृन्दावन धाम के परमपुज्य 
पदारानशी, ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज के आदेश पर आप वर 
कथा सुनाने गए। वहां एक सप्ताह तक रहने का संकल्प था। पर यँ के भक्त 
एवं साधु-सन्त समान मे जाप इतने लोकप्रिय हए किं उस तीर्थधाम ने आपको 
ग्यारह माह तक रोकं लिंया। उन्हीं दिनो मे आपको वह्यं के महानु सन्तं अवधूत 
श्रीठडिया बाबाजी महाराज, भक्त शिरोमणि श्रीहरिवाबाजी महाराज, स्वामी 
श्रीजखण्डानन्दजी महाराज को भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। कहा जाता 
कि अवधूत पन्य श्रीउडिया वावा, इस दौनहार्‌ बालकं कै श्रीमुख से निःसृत, विस्मित 
कर्‌ देनं तात्ती वाणी पे इतने अधिक्र प्रभावित थे किं वे यह मानते थे किं यह 
किसी पुरुषार्थं या प्रतिभा का परिणाम न होकर के शुद्ध भगत्वकृपा का प्रसाद दै। 
उनके शर्ब्दो मं-“क्या तुम समह्मते हो, कि यह बालक बोल रहा है? इसके 
माध्यम से तो साक्षात्‌ ईश्वरीय वाणी का अवतरण हुआ है। 

इसी बीच अवधूत श्रीउडिया वावा से सन्यास दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प 


आपके हृदय मेँ उदित हभ ओर परमपूज्य बाबा कं समक्ष अपनी इच्छा प्रकट 
करने पर्‌ बाबा के दारा लोक एवं समाज के कल्याण देतु उन्हे शुद्ध संन्धास वृत्ति 
परे जनमानस-सेवा की आज्ञा नित 
सन्त आदेशानुसारं एवं ईश्वरीय संकल्पानुसार मानन प्रचार-प्रसार कौ सेवा 

दिन-प्रतिदिन चारो दिशाओं गे व्यापक हौती गई। इसी बीच काशौ हिन्दु विश्वविद्यालय 

से आपका सम्पर्कं हआ। काशौ मे प्रवचन चल रहय था। इस गोष्टी म एक दिन 

भारतीय पुरातत्त्व ओर साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं चिन्तक श्री वासुदेव शरण 

अग्रवाल आपकी कथा सुनने के लिये आए ओर आपकी विलक्षण एवं नवीन चिन्तन 

ली से वै इतने अधिक प्रभावित हए कि उन्न काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कं 

कुलपति श्री वेणीशंकर आ एवं रजिष्रार श्री शिवनन्दनजी दर से ?0५५।०५७ 

(विलक्षण प्रतिभायुक्त) प्रवक्ता के प्रवचन का आयोजन विश्वविद्यालय प्रागण म॑ 

रखने का आग्रह किया। आपकी विद्वत्ता इन विद्वानों के मनौमरितष्क की एतत उदवैलित 
कर्‌ गर्ह कि आपको अगले वर्ष से "विनिर्टिग प्रोफेसर" के नाते काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय मेँ व्याख्यान देने क लिये निमन्त्रित किया गया। इसी प्रकार काशी 
म आपका अनेकं सप्रसिद्ध साहित्यकार जैसे श्री दनारी प्रसाद दिवेदी, श्री महादेवी 
वर्मा से साक्षात्कार एवं शीर्षस्थ सन्तप्रवर का स्नानिध्य भी प्राप्त हुआ। 

परम परज्य महाराजश्री परम्परागत कथावाचक नहीं है, करथोकि कथा उनका 

साध्य नही, साधन है। उनका उदेश्य है भारतीय जीवन पद्धति की समग्र खोज 
अर्थत भारतीय मानस का साधात्कार। उन्दने अपने विवेक प्रदीप्त मस्तिष्क से 
विशाल परिकल्पना चे श्रीरामचरितमानस के अन्तरस्य का उदूघाटन किया ६ै। 

आपने जौ अभृतपूर्व एवं अनूटी दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जो भवित्त-जान का विश्लेषण 
तधा समन्वय, शब्द ब्रह्म के माध्यम से विश्व के सम्युख रखा है, उप प्रकाश स्तम्भ 
के दि्दर्शन मेँ आन सारे इष्ट मार्गं आलोकित हो रहे है! आपके अनुपमं शास्त्रीय 
पाण्डित्य दवारा, न कैवलं आस्तिको का ही ज्ञानवर्धन होता है अपितु नयी पीठ 
के शंकालु युवकों मँ भी धर्म ओर कर्म का भाव संचितं हो जाता ६। "कीरति 
भनिति भूति भलि सोईः....के अनुरूप ही आपको ज्ञान की सुरसरि अपने 
उदार व्यक्तित्व से प्रबुद्ध ओर साधारण सभी प्रकार के लोगो मेँ प्रविततं करके 
बुध विश्रामः के साथ-साथ "सकल जन रंजनी' बनाने मेँ यज्ञरत रहे ६। मानस 
सागर मे नखरे हए विभिन्न र्नो को स्ंनोकर आपने अनेक भाभूषण रूपी अरन्ा 





की सृष्टि की है। मानस-मन्धन, मानस-चिन्तन, मानस-दर्पण, मानस्त-मुक्तावली 
ओर मानंस्न-चरित्तावली जैसी आपकी अनैकानैक अमृतमयी लगभग १०० अमर्‌ 
कृतियाँ ह जौ दिगृदिगन्तर तकं प्रचलित रहगी। आज भी वह लाखो लोगो कौ रामकथा 
का अनुपम पीयूष वितरण कर्‌ रही हँ ओर भविष्य मेँ भी अनुप्राणित एवं प्रेरित 
करती रर्हगी। तदुपरन्त अन्तरष्ट्ीय रामायण सम्मेलन नामक अन्तरष्ट्रीय संस्था 
कै भी मपर अध्यक्ष रहे] 

निष्कर्षतः आप अपने प्रचचन, लेखन ओर सम्प्रति शिष्य परम्परा दारा जिस 
रामकथा पीयुष का मुव्तहस्त से वितरण कर रहे है, वह जन-जन के तप्त एवं 
शुष्क मानस मँ नवशविति का सिंचन ओर शन्ति प्रदान कर समानं मेँ आध्यतिक 
एवं दार्शनिक चेतना जाग्रत्‌ कर री ै। 

परम परज्य महाराजश्ची का स्वर्‌ उसी वंशी के समान दै, जौ “स्वर्‌ सन्धान 
कर सभी को मन्त्रगुग्ध कर देती है। वंशी मेँ भगवानु का स्वर दी गजता ह। उसका 
कोड अपना स्वर नहीं हौत्ता। परमप्रन्य महारानश्री भी एक एसी ही वंभ $, गिसमेँ 
भगवान्‌ कै स्वर्‌ का स्पन्दन होता है। साथ-माथ उनकी वाणी कं तरकश से निकले, 
मै तीक्ष्ण विवेक के बाण अज्ञान-मोह-जन्य पीडित जीवों की भ्रान्तिरयो, दुर्वत्तियों 
एवं दोषों का संहार करते हँ। यों आप श्रद्धा ओर भक्ति की निर्गल मन्दाकिनी 
प्रवाहित करते हए महान्‌ लोक-कल्याणकारी कार्य सम्पन्न कर्‌ रदे ६। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट परग पुन्य महाराजश्च यमकिंकरनी द्वारा संस्थापित एक 
एसी संस्था र जौ तुली प्ताहित्य ओर उसके महत्‌ उदेश्य कौ समर्पित 8ै। मेरा 
मानना दै क्रं परम पज्य महाराजश्री की लेखनी से ही तुलसीदासजी कौ पटा जा 
सकता है ओर उन्ही की वाणी से उन सुना भी जा सकता £ै। महारानेश्री कै 
साहित्य ओर चिन्तन कौ सगन्चै विना तुलसीदासरजी के हृदय कौ सम्म पाना असम्भव 
है 

रामायणम्‌ आश्रम अयोध्या जहौ महाराजश्री नै £ अगस्त सनु २००२ को 
समाधि ली वरा पर्‌ अनैकीं मतं-मततान्त रे वाले ल्लोग जब साहित्य प्राप्त करने आते 
ह तो महाराजश्री कै प्रति वे एेसी भावनां उडेलते है कि मन होता है कि महाराजश्री 
को इन्हीं की दुष्टि से देखना चद्िए्‌। वे अपना सबकुछ न्यौछावर करना चाहते 
द उनके चिन्तन पर। महाराजश्री के चिन्तन ने रामचरितमानस के परे घटनाक्रम 
को ओर्‌ प्रत्येक पात्र की मानसिकता को निस तरह से प्रस्तुत किया ह उसको 


पटकर आपको एे्ा लगेगा कि आप उमर युग कै एक नागरिक है ओर चै घटना 
आपके जीवन का सत्य है। 
हम उन सभी शरेष्ठ वक्ताओं कँ प्रति भी अपनी हर्धिकं कृतज्ञता प्रकट करते 
‰ जो महारानश्री के चिन्तन को पठकर प्रवचन करते है ओर म॑च सै उनका 
नाम बोलकर उनकी भावनात्मक आरती उतारकर अपने बह़प्पन का परिचय देते 
है 
रामायणम्‌ दरस्ट के सभी दरस्टीगण इस भावना से ओत प्रोत ट कि ट्रस्ट 
की सवदे प्रमुख सेवा यही होनी चाहिए कि वह एकं स्वस्थ चिन्तन कँ प्रचार -्रतार 
म जनता को दिशा एवं दृष्ट दै ओर देसा सन्तुलित चिन्तन परम पूज्य शरीरामकिंकरजी 
मह्मरान मेँ प्रकाशित होत्ता ओर प्रकाशित करता दिखता ६। सभी पाठको कं प्रति 
मेरी छयर्दिक मंगलकामना। 


प्रमु की शरणे 
- मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरनी 








| (वन्दनीय शाङ्वत परम्परा ] रादवत परम्परा 





विह्व आज भयानक सार्करृतिक्त संकर से गुजर रदा दै । इस सोचनीय अवस्था 
त भुक्त होने का ताधन तारित्य दी हो सकता है, क्योकि सादित्य मे द जन -मानत कर 
परिष्कृत करने जीर स्वनात्मकं दिहा दर्शन की रमता दती £ । निकाल ऋषियों की 
आप्त बाणी से लेकर आज तक शरेष्ठ साहित्य ही मानते -मृक्ति ओर मानवीय विकराल 
साधना का आधार बनता रहा द | 


प्रभु श्रीराम मारतीय संस्कृति कँ प्राण पुरुष ओर सनातन सत्य हैं । इते 
सयग दी कदा जा सकता है कि उनका अवतरण ओर "विजयो त्सव" दोनों ही "वतत 
के उनियारे पलवार (गुक्ल पक्ष) मे होता # ओर दोनों पवर 'शक्ति। की आराधना 
क पवार है | 


मंगल के अधिष्ठान धमु श्रीराम के स्मरण मात्र ते परायापन दुर हौ नाता 
गोस्वामी तुलसीदास जी भी कते हे ` "अपनो मलो, राम नामर्हिं ते तुलसी 
२५ प्रौ ॥१ यदी क्रारण ह क्रि इनका क्न्य अपनाब ( अपनैपन | आत्मीयता ) तग 
काव्य दे | बे संसार को ही सियाराम मय मानकर प्रणाम भी करते दर | जिते राम से पेम 


है वरी सत दहै ओर सवका प्रेम-पात्र भी 


परम पूज्य प॑. रामकिंकर जी महाराज जिनका सास जीवन ही श्रीराम की 
कृपा ते संचालित हआ, उन्दने 'शील सिन्धु राघव, माध्यं मूर्तिं माधव" नयमे 
"अपनी बात' सीर्पक के अंतर्गत च्यष्ट ल्पे लिखा कर - ' श्रीराम आर श्रीरामचरित 
मानस से मेरा परिचेय कितना पुराना दै मेरे लिये अता पाना संभव नदीं दै |'' युग 
तुलती की संज्ञा सै विभूषित महाराजश्री ने "मानस मुक्तावली ' की भूमिका में स्वीकार 
किया ६ क - "रै स्वयं को तुलसी के अंतरमन से इतना जुड़ा हुमा पाता हँ कि 
धूम-फिर कर ओ स्वयं को भी उसी मनःस्थिति मे एकाकार कर ठेता दई 1" 
विचारणीय यह है कि महाराजश्री नै हृत्त सबके बावजूद भी अपने आध्यात्मिक चिंतन 
ओर सत्यानुभूतियो से यदह सिद्ध किया है कि प्रुपरा पूर्वपरता नहीं है । परपरा तौ 
अग्रसतरीय होती है उमे सुजन का गति-त्तातत्य तो हता दी है नवीनता भी परिलक्षित 


चेती द इतीलिए मदाराजश्री के साहित्य मेँ तथ्य, सत्य ओर ये दोनों टी कथ्यके रूपम 
मूर्तिमान दै । 

तप क लिय मन. संकल्प ओर उद्देहय आवद्यकं दयता दै । महाराश्री की 
साधना ओर ठनकर परचचन- साहित्य मे हन तीनो का समावेरा | मदाराजश्ा त लखन 
प्रकारान तक जीर्षकं मे आबद्ध अपने आत्म कथात्मक लेख मे लिला हे ` श्रवण 
पनन चिन्तन का यद कम चलता दी रदा 3८५ ग भी अपनी छेखनी धन्य बनाङ धरता 
संकल्य बार-बार आता स्ह | श्रीमदभागवत ओरं श्रीरामचरित मानत्त दोनों ही भगवान्‌ 
कै वाङ्मय विग्रह द ओरं प्रवचन ठंखन वे पष्प दै जौ उनके चरणों भे अर्पित किये 
जात ६॥' 


इत प्रकार उनका सादित्य बाङ्मयी आराधना दी ट जिसमें वे लिखते द - 


संसार मे मनघ्य जीवन जें गितन भी द॑ःख टै उन सवके कारण रूप मे मनुष्य के भीतर 
विद्यमान राग, देष ओर मेदयद्धि भी है । + संसारी व्यक्ति का अपना दुःख आर्‌ 
अपना सुख हेता है संसारी व्यक्ति ।स्व के सुख गे सुी दता द ओर "पर' कैः सुखं 
पे दःखी होता है । कभी-कभी "प्र" के दुःख चै प्रतन्न भी होता # किन्तु साधु अयता 
संत अपने दः से नहीं "पर" (दृसरे) के दुःख से दुःखी होता द यही दीनी मे अतर ह । 


संतत्व क प्याय परम पूज्य पं. रामकिंकर जी महाराज क आदर्शा का 
अनुगमन करते हये पूज्य दीदी मंदाकिनी श्री रामकिंकर जी जौँ रम-कथा मंचों सै 
आज प ददा मे राम कथा अमृत का पान करा रदी हं वहीं वे महाराजश्रा क साहित्य का 
जन-जन तक पचाने कै लिप निरंतर प्रयासरतं भी टै । यह श्ञाद्वत परम्परा वंदनीय 
दै । मदाराजश्री की साधना से सुबासित ओर संतत्व की गरिमा से मण्डित राम-ताहित्य 
आपके जीवन-पथ को सुगम ओर सारगर्भित व्रनाने की रहस्यानुभूतिर्यो तो करायेगा दी 
सभी प्रकार ते मंगलकारी भी सिद्ध दोगा | 


राम - कथा की हस दाइवत परम्परा को प्रणाम निवेदिते करते हए - 


गुरु चरण अनुरागी 


- रठँ. सत्यनारायण "प्रसाद्‌ 
जचलपर 





|श्रीरामः शरणं मम।॥ 


श्रीराम्‌ के नत्र 
सुग्रीव अर विभीषण 





"श्रीरामचरितमानस" मेँ एक ओर श्रीसुप्रीव का चरित है ओर दूरी जोर 
श्रीविभीषण है जौर दोन के चरित मेँ जौ भगवान्‌ का मित्तन होता है 
एस पिलन मेँ श्रीहनुमानूजी ही मुख्य कारण बनते है । फिर भी सुग्रीव 
ओर विभीषण के चरित मँ अन्तर है ओर उस अन्तर का मुय तात्पर्य 
यह दै कि भगवद्य्माप्ति कं लिए करिसी एक वि्षैष प्रकार के चिति ओर 
व्यक्ति का वर्णन किया जाय तौ उसको सुनने वालै या परदृने वासे कर 
पन यँ सा लगता है कि इस्त चरित्र मँ जौ सदुगुण है जो विशेषतां 
है, वे हमारे जीवन मँ नही ह ओर यदि किसी विशेष प्रकार कं सदुगुण 
केद्वारा ही ईश्वर कौ पाया ना सक्तादहै त्तो हम इश्वर की प्राप्ति कं 
जधिकारी नही है। 

प्रस्तुत भ्रम का निराकरण करने कं लिए श्रीरामचरितमानक्त' में 
न जानै कितने पात्रों की सृष्टि की गयी है, उनके चक्ति का वर्णन किया 
गया है ओौर यदि उन पर दृष्टि डाल तो उनकं आचार मे, उनके स्वभाव 
म एवं गुण मँ एक-दूसरे से भिन्नता-ही-भिन्नता दिखायी देती है, पर 
सर्वथा भिन्नता दिखायी देने पर भी जेब उन्दं भगवल्ययाप्ति होती हतो 
दसके दवार संसार के समस्त जीवों कौ यह आश्वासन पिलता है कि 
भगवतप्राप्ति कँ लिए किसी एक प्रकार के विशेष व्यवित्तत्व की ही 
अपेक्षा नहीं है। मानो जो व्यक्ति जैसा भीर, उप्त रूपमेँ दही वह 
भगवान्‌ को प्राप्तं कर्‌ लेता दै। 

विभीषण ओर सुग्रीव के चरित मेँ भी बड़ी भिन्नता दै । विभीषण 
लंका की प्रतिकूल परिस्थितियों मँ रहकर भी भगवानु की पूजा करते 
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है, भगवान्‌ का भजन करते है । विधीषण के लिए हम कहं सकते टँ 
किंवे पेते जीवं है कि जो साधक ह। उनकी साधना का जो वर्णन 
क्रिया गया है, वह बड़ा सराकेतिक है । विभीषण पूर्वजन्म मँ धर्मरचि थै 
ओर उस समय वै प्रतापभानु नाम कं धर्मात्मा राजा कं मन्त्री थै। उस 
समय भी उनका यदी वर्णन किया गया है कि- 
सचिव धरमरुचि हटि पद्‌ प्रीत्ती | 
नृप हित हेतु सिखच नित्त नीती । ।१८१५४३ 

धर्मरुचि की धर्म मे अत्यन्त सुचि धी, नाम दही पेता दै ओर वे राजा 
प्रतापभानु कौ निरन्तर नीति की ही प्ररणा देते रहते थे । प्रतापभानु कं 
चरि यँ ्रीरमचर्तिमानस' मेँ दो संकेत बड़े महत्व के दिये गये है 
जिनमै दौनौँ पक्त प्रकट किये गये ह । जब भी रावण ओर द्भकर्ण का 
वर्णन किया गया तौ यह अवक्ष्य बताया गया कि वे पूर्वजन्म ्मक्या 
थे ? यद्यपि यह नहीं लिखा जाता तौ भी कुष्ठ विश्चैष अन्तर नही पडता, 
पर (रामायणः मे इस बातत पर बड़ा बल दिया गया है किं रावण ओर 
कुम्भकर्ण के रूपमे हम जिन दौ पात्रँ कौ दे्ठते है, वे पूर्वजन्म में 
कौन थै? 

प्रतापभानु ओर अस्मिर्दन नाम कं दो धर्मात्मा राजा थे ओर वे 
ही आगे चलकर रावण ओर कुम्मकरण कं रूप मेँ राक्षस बनकर जन्म 
लेते 8, या यह कह गया कि शंकरजी कँ दौ गण थै, वे रावण ओर्‌ 
कुम्भकर्ण बनते ह, या यह कहा गया कि भगवान्‌ विष्णु कं दारपाल 
जय ओरं विजय रावण ओर कुम्भकर्णं बने । यह बताने का मुय तात्पर्य 
यह है कि वस्तुतः जीव मूलतः बुरा नहीं है । रावण ओर्‌ कुम्भकर्ण भी 
पूर्व जन्म मेँ जय ओर विजय थै। जो भगवान्‌ कं दारपाल है, देवताओं 
मं शिरोमणि हैँ। रुद्रगण भी देवता हैँ जौर प्रतापभानु एक भ्रष्ठ उदात्त 
चस्ति वाला मनुष्य दै। उसका राक्षस के रूप में परिणत हौ जाना या 
जो भगवान्‌ शंकर के या भगवान्‌ विष्णु के पार्षद है, उनका राक्षस कं 
खूप मेँ परिणत हो जाने मेँ मूल तात्िक अभिप्राय क्या है? इसमे दौ 
वातत बडे महत्त्व की ह। 

मूल रूप मेँ वै जय ओर विनय हैया शंकर्जी के गण है, या 
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प्रतापभानु ओर अरिमर्दन है, लेकिन मध्य मेँ वे राक्षस बन जाते है जौर 
फिर अन्त में क्या होता है? यहीं आदि ओर अन्ते कौ मिल्लाया गया 
है। जन्त मँ पेप्ता वर्णन आत्ता है कि जब रावण की मृत्यु हीतीदटै तौ 
राणं का तैज निकलकर भगवानु मं विलीन हौ जाता है, भगवान्‌ मं 
समा जाता है। इस्तका मूल तात्तिकर तात्पर्य यह ई किं जीव जब ईश्वर 
का अंश है तौ मूलतः चह पवित्र होगा ही। जीव क्या हैः 
स्वर अंस जीव अबिनासी। 
चेतन अमल सहन सुख रासी । ।७८११६८२ 

उविनाशी, चैतन, निर्म्त ओर स्वभावसे ही सुख की राशि करूप 
गे जित्त जीव का वर्णन किया गया .है, वह जीव अपने मूल रूप मेँ शुद्ध, 
बुद्ध एवं मुक्त हे । यी सत्य इन पात्री कं जीवन कं माध्यम स वत्ताया 
गया है ओर अन्त मै भी उसी स्थिति की प्राप्ति होती है जिस्म जीव 
एवं ब्रह्म से एकत्व का उदय हौत्ता हे, लैकिन मध्य मँ पेसी स्थिति है 
कि जव वह अपने अन्तःकरण की दुर्वृत्ति्यो कें कारण मलिन ओर 
अशुद्ध जैसा प्रतीत होत्ता है ओर देवत्व ओर मनुष्यत्व सै गिर ककं 
राक्ष्तत्व मँ आ जाता है। 

करए लोग पैसा कहते ह कि व्यक्ति मँ बुराई तौ स्वाभाविक दै 
ओर सदृगुणों के लिए उसे प्रयत करना पडता है, पर्‌ यदि जाध्यातिक 
दृष्टि से विचार करकं देखं तो जीव मूलतः शुद्ध है, केवल मध्य ये ही 
वह रावण, कुम्भकर्णं जओौर मेघनाद बन जात्ता है । रावण मूर्तिमान्‌ मोह 
है, कुम्भकर्ण मूर्तिमान्‌ अहंकार है ओर मेघनाद मूर्तिमान्‌ काम है । शुद्ध 
जीव जंब मौहग्रस्त होता दै, अभिमानग्रस्त होता है, कामग्रस्त हता है 
तव ठसक जीवन मेँ राक्षप्तत्व दिखायी देता है ओर अन्त मेँ उत राक्षसत्व 
का विनाश कैसे होता है? इसी पद्धति का श्रीरामचरितमानस" मं वर्णन 
किया गया ह । 

विभीषण के पूर्वजनम मेँ धर्मरुचि के रूप मँ उप्तकी ध्म मे बड़ी 
सुचि थी, लेकिन प्रतापभानु के जीवन म॑ पन्नी जज्ञान की वृत्ति दिघायी 
देती है किं जब कपटमुनि ने पूछा कि तुमह क्या चाहिए? तच उसने 
यह कहा कि मुदे अमर बना दीजिए्‌। सत्य तो यह है कि प्रतापभानु 
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ने देह कौ ही आत्मा मान लिया है ओर इसीलिए इसका शुद्ध तात्पयं 
यह हआ करि देहाभिमान की जो वृत्ति है, उतस्कं कारण ही प्रतापभानु 
अन्त मेँ राक्षस के रूप मेँ परिणत हौ जाता है जौर दूसरी जर धर्मरुचि 
नाम के जौ प्रतापभानु कै मन्त्री थे, वे विभीषण क्रं रूप मँ जन्म लते 
हं । इसमे साधना का एक क्रम &ै। धर्मरुचि नाम का अर्थं यह है कि 
साधना के क्रम में सबसे पहले व्यवित्ति कै अन्तःकरण मेँ धर्म के प्रति 
रुचि हौनी चादि । धर्म के प्रति जाकर्षण हीना चाहिए ओर फिर उसका 
परिणाम क्या हौगा? इसका क्रम ई 

घर्म तें बिरति जोग त्तं ग्याना। 

ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना । [३८१५१ 

विभीषण के रूप में जब चै जन्म लेते दै तब ब्रह्मा तथा शंकर 
रावण, कुम्भकर्ण जौर्‌ पेघनाद को वरदान देने क लिए आते ई । फिर वहो 
पर्‌ बड़ा सुन्दर संकेत है कि तीनो की साधना समान शी, तीनों को तपस्या 
समान थी, लेकिन उत्त साधना ओर तपस्या के दारा उन तीनों नै 
अलग-अलग वत्तु प्राप्त कीं । यहं पर्‌ भी मुख्य सूत्र वही है कि अगर 
कोई यह समञ्जता हौ कि भगवान्‌ की प्राप्ति अत्यन्त कठिन ह तौ वह 
सही नहीं है । इसका अभिप्राय तो यह हजा किं रावण ने जौ किया, 
कुम्भकर्णं नै जो साधना कौ, वही साधना विभीषण नै भी की 
इसका तात्पर्य यह है कि हमार पास वत्तु तो सब वही हं नित्तकं 

दारा हम भगवान्‌ कौ प्राप्त कर सकते है, लेकिन हम अपने जीव कीं 
साधना कै द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते ईह? इसका सवसं अधिक महत्व 
है । रावण प्रतापभानु कं रूप मेँ देहाभिमान दै । जीव नै अपने जापको 
देह से अभिन्न मानकर, देह कौ ही जब रै" स्वीकारं कर लिया, तव 
वही देहाभिमान रावण के जीवन यँ ब्रह्मा ओर शंक को देने कं बाद 
भी विद्यमान रहता है । रावण वही वरदान मगना ह कि यदि आप हमार 
ऊपर प्र्नन ह तो- 

हम काहू कें मरहिं न मारं ।१८१७६८४ 
हम किसी कं मारने पर न मँ। इसका अर्थ किरम देह हु वरयोकि 
देह क ही मरने का डर है, आत्मा तौ अविनाशी है। रावण यदि अपने 
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कौ अविनाश्ची आत्मा के रूप मेँ देखता होता तौ नै अमर हयौ च्छः 
काक्षा न रहती, पर पूर्वजन्म गें जिस भूल कं कारण उसका चतन 
हुमा, वह भूल उमे ओर भी गहरी बनी हई है। रावण एवं कुम्भकर्ण 
मँ देहाभिमान के दो पक्ष हो गये। एक ने नींदर्मोगि ती जर दूर्वे नै 
भोग मग लिया । जीवन के दौ पक्ष दोनो ने स्वीकार कर लिये । कुर्श््कणं 
ने छः महीने की नीद मौँग ली ओर रावण ने शरीर कौ अमर च्वना 
क्री चेष्टा की। व्यंग्य यह है कि इतनी बड़ी तपस्या ओर साधन्छ कं 
बाद एेसी वस्तु मोग ली कि जिसके गने का कोई अर्थं ही नच है। 
इसलिए जब शंकरजी वर देने के बाद लौटकर आये तो पार्वतीच्नी न 
पूषा किं रावण ने क्यार्मोगा? शंकरजी ने कट्या कि क्या वतां कि 
क्यार्मोगा? रावण नै तौ मुञ्लसे अपनी मृत्यु ही मोग ली। शाम्क्यण 
मे शब्द आते है कि- 
रावन मरन मनुज कर जाचा ।१८४८.१ 
शरीर तो कभी अमर होता नी, तवण नै अजमरन की चैष्टा 
मेँ यह कहकर किं मनुष्य ओर बन्दर कौ छोडकर हम किसी करै मार 
न मरं तो रावण की वह गणित्त थी कि मनुष्य ओर बन्दर तौ मारे 
भोजन है, भोजन से तो शरीर मेँ शक्ति बढ़ती है। इससे शंकरे को 
हंसी आयी करि भोजन से लोग मरते नहीं द क्या? स्वास्थ्य च्िष्वयक 
सिद्धान्त है करि भोजन न करने से जित्तनै लोग मरते है रसस कीं 
अधिक लोग ज्यादा भोजन करने से मरते ह । यही मोहग्रस्तता है । रावण 
तना बडा पण्डित है, इतने शास उसने प्रदे ओर देखा कि जाच्च तक 
कोई अमर नदीं हो पाया, दैत्यों का इतिद्यस भी उसके सामन था, 
राक्षसो का इतिहास भी उसके सामने था, लेकिन उसने सोचा च्छि भते 
ही ओर कोई न हआ हो, पर मै तो ह्ये ही जाऊंगा, यही रावणस ह । 
जब हम यह मानकर चलते हैँ कि जो अमरता विक्ष्व क इतिद्यस मं 
सम्भव नहीं हू, उस अमरता को हम पा लगे तो यह आश्चर्य है ॥ यही 
आश्चर्य "महाभारत" मेँ वत्ताया गया । युधिष्ठिर नै यक्ष से यही क्छ था 
कि कितना आश्चर्य है कि- 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
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ने देह कौ ही आत्मा मान लिया है ओर इतीलिए इस्तका शुद्ध तात्पर्य 
यह हआ कि देहाभिमान की जौ वृत्ति है, उसके कारण ही प्रतापभानु 
अन्त मेँ राक्षस कं रूप मेँ परिणत हो जाता है जौर दूसरी ओर धर्मरुचि 
नाम के जौ प्रतापभानु के मन्त्री थे, वे विभीषण के रूप मेँ जन्म लेते 
ह । इसमे साघना का एक क्रम है । धर्मरुचि नाम का अर्थं यहहैकि 
साधना के क्रम में सबसै पतै व्यवति कं अन्तःकरण मै धर्म कं प्रति 
सुचि होनी चाहिए । धर्म के प्रति आकर्षण होना चाहिए ओर फिर उसका 
प्ररिणाम क्या हौगा? इसका क्रम है 

धर्म तें विरति जौगं ततं ग्याना। 

ग्यान मोच्छप्रद वैद बाना । (३८१५१ 

विभीषण के रूप यँ जवं चै जन्म लेते है तब ब्रह्मा त्तथा शंकर 
रावण, कुम्भकर्णं ओौर मेघनाद कौ वरदान देने के लिए आते है । फिर वर्ह 
पर बड़ा सुन्दर संकेत है करि तीनों की साधना समान थी, तीनों को तपस्या 
समान थी, लेकिन उस्र साधना ओौर तपस्या कं द्वारा उन तीनों मै 
अलग-अलग वस्तु प्राप्त कीं । यँ पर भी मुख्य सूत्र बही है किं अगर 
कोई यह समन्नता हो किं भगवान्‌ कौ प्राप्ति अत्यन्त कठिन है तौ यह 
सही नद्यं है। इसका अभिप्राय तौ यह हु कि राण ने जौ किया, 
कुम्भकर्णं नै जौ साधना की, वही साधना विभीषण ने भी की | 
इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास वस्तुं तो सब वही ई जिसकं 

द्वारा हम भगवान्‌ को प्राप्त कर सकते है, लेकिन हम अपने जीव कौ 
साधना के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते है ? इसका सबसे अधिक महत्व 
है । रावण प्रतापभानु के रूप मँ देहाभिमान हे । जीव नै अपने आपकी 
देह से अभिन्न मानकर, देह को ही जब भै" स्वीकार कर लिया, तब 
वही देहाभिमान रावण के जीवन मेँ ब्रह्मा ओर शंकर को दैखने के बाद 
भी विद्यमान रहता ह । रावण यौ वरदान मोगा है कि यदि आप हमार 
ऊपर प्रसन्न ई तो- 

हम काह कं मरहिं न मारं ।१८१७६८४ 
हम किसी के मारने पर न मरं। इस्तका अर्थदहैकि्म दहदह क्योकि 
देह के ही मरने का डर है, आत्मा तो अविनाशी है । रावण यदि अपने 
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क्रो अविनाशी आत्मा के रूप मेँ देता हता तौ भै अमर ही जाऊ" 
यह आकांक्षा न रहती, पर पूर्वनन्म में जिस भूल कं कारण उत्तका पत्तन 
हआ, वह भूल उम ओर भी गहरी बनी हुई है । रावण एवं कुम्भकर्ण 
य देहाभिमान केदो पक्षो गवे। एकन नीदर्मोग ती ओर दूसरे नै 
भोग मागि लिया । जीवन के दौ पक्ष दोनों ने स्वीकार कर लिये । कुम्भकर्ण 
ने छः महीने की नीद मग ली ओर रावण ने शीर कौ अमर्‌ बनाने 
वी चेष्या की। व्यंग्य यह है कि इत्तनी बड़ी तपस्या ओर साधना कं 
बाद ठेसी वस्तु माँग ली कि जिसकँ गने का कोई अर्थी नही है। 
इसलिए जब शंकरजी चर दैनै कं बाद लौरकरं आये तौ पार्वत्तीजी नं 
पूछा कि राण ने क्या मोगा? शंकरजी नै कहा कि क्या बताये कि 
क्या मगा? रावण नै तौ मुज्गसै अपनी मृत्यु ही मंग ली । ^तमायण' 
मे शब्द जाते ह कि- 
रावन मरन मनुज कर जाचा ।१८४८१ 

शरीर तो कथी अमर हौता नहीं, रावण नै अमर हीने की चेष्टा 
पे यह कहकर कि मनुष्य ओर्‌ बन्दर कौ छोड़कर हम किसी कं मारे 
न मर तो रावण की यह गणित थी कि मनुष्य ओर बन्दर तौ हमार 
भोजन है भोजन से तो शरीर मेँ शक्ति बढ़ती है। इससे शंकरनी को 
हसी आयी कि भोजन से लोग मरते नहीं ह क्या? स्वास्थ्य विषयक 
सिद्धान्त ई किं भोजन न करने से जितने लोग मरते है उससे कहीं 
अधिक लोग ज्यादा भोजन करनै सै मरते हैँ । यही मोहग्रस्तता है । रावण 
इतना बड़ा पण्डित दै, इतने शास्त्र उसने पठे ओर देखा करि आज तक 
करोह अमर नदीं हो पाया, दैत्यौ का इतिहास भी उसरकं सामने था, 
क्षसो का इतिहास भी उसके सामने था, लेकिन उस्ने सोचा किं भते 
ही ओर कोई न हआ हो, परै तो हो ही जाऊँगा, यही रावणत्व है । 
जब हमं वह मानकर चलते ई कि जो अमरता विश्व के इतिह्यस मँ 
सम्भव नहीं हृद, स अमरता को हम पा लगे तौ यह आश्चर्य है । यही 
आश्चर्य 'महाभारत' मेँ वताया गया । युधिष्ठिर नै यक्ष सै यही कहा धा 
कि कितना आश्चर्य है कि- 

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 


भ्रीराम कै भिन्न सुग्रीव भौर विभीषण।१७ 


शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किंमाश्चर्यमत्तः परम्‌ | । 
-महाभारते 
हम देख दहै हैँ कि हमारे सामने लोग मरते चले जा रटे ६, लेकिन जौ 
चचै हए दँ उनको देखकर एेसा प्रतीत्त नहीं होता कि चै भी मग । रावण 
की भूल कवलत रावण की ही भूल थोडी हँ! यह भूल तो न जाने कित 
गो के जीवन मेँ है। इसकं लिए क्या कहा जाय? रावण की यह वृत्ति 
कितनी व्यापक है? हमारे जीवन म वस्तुतः सब कुष्ठ है, ईश्वर कौ पाने 
के लिए जो कुछ चाहिए, उस्म एसी कोर च्स्तु नदींहैजोनदहो। 
शास्र न बहुत बदधिया वात्त कही कि निष्काम होना चाहिप्‌, त्यागी हीना 
चाहिए । निष्कामता ओर त्याग से भगवान्‌ पिँगे, यह तो ठीक है, 
लेकिन गौस्वामीजी उलट कर्‌ दूसरी बात भी कहते रहै । भगवान्‌ नै उनसे 
प्रष्ठा कि तुमने मेरा चर्त्रि लिखा है, मैँ तुमको क्या दू? तौ उन्न यही 
कहा कि मुले जपने चरर्णो मं प्रेम दीजिए! प्रष्ठा कि कंसा प्रेम चाहते 
हौ ? भरतजी की तरह, लक्ष्षणजी की तरह, कि हनुमानजी की तरह? 
गौस्वामीजी ने कहा कि प्रभो! मै कैसे कूः क्या उन्म सै किसी कं 
चस्ति से मेरी तुलना हौ सकती है! उनके आचरण सै मैरी तुलना हौ 
सकती है क्या? फिर कसे प्रेम पामे? गौस्वामीजी न दोह्य लिखा- 
कामिहि नारि पिञारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मीहि राम ।।७८१३०घख 
भरतजी, लक्ष्मणजी, हनुमान्‌जी या अन्य किसी भक्त का नाम 
नहीं लिया, बल्कि कटा क्रि कामी को सौन्दर्य के प्रति जैसा आकर्षण 
होता है, लोभी के मन में धन क प्रति जैसा आकर्षण हौता है, उसी 
प्रकार मुञ्जे आपके प्रति आकर्षण हो । मानो इसका ऊभिप्राय यह ह 
कि काम ओर लोभ की वृत्तियों को भी अगर मोड दिया जाय, तव 
भी कल्याण सम्भव है । निष्कामता ओर त्याग की वृत्ति तो सार्थक हँ 
ही, पर लोभ ओर काम की वृत्ति भी मृड काके ईश्वर की प्रापि 
कराने वाल्ी बन सकती है, इसकी ओर संकेत है। रावण कौ शर्पणा 
ने समाचार दिया कि चौदह हजार राक्षसो को राम नै अकले ही मार्‌ 
दिया । राबण सोचने लगा कि इनकौ मारने वाला कौन हो सकता है? 
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निर्णय हजा कि- 

तिन्हहि को मारईइ बिनु भगवन्ता ३८२२२ 
भगवान्‌ कौ छोडकर उन्हँ कौन मार सक्ता दै? विवैकं नै तुरन्त कहा 
किं जब भगवान्‌ का अवततार ह्य गया है तौ भगवान्‌ का भजन करौ, 
लेकिन रवण न बहाना बनाया- 

होइहि भजनु न तामस देहा ।३८२२८५ 
जीवन कीं इतनी बह़ी-वड़ी कठिन यात्रा, लाह तौ वह लड सकता 

है, पर वह कहता है कि भई! हमसे भजन नदीं होगा । इसका अर्थ है 
कि वस्तुतः रावण अपनी क्षमतां का दुरुपयोग करता है । पेसरा कोड 
व्यवित्त ही नहीं हई कि जौ भगवस्माप्ति का अधिकारी न ही । जब ब्रह्माजी 
ओौर शंकरजी वरदान देने के लिए आकर छह हुए तौ रावण नै सोचा 
कियेदो क्यों आयेर्है? मनैतौ दौ कौ अपनी तपस्या कं द्वारा नहीं 
ब्रलाया। रवण कौ लगा किं शायद सावधानी कं लिए दौर्नौ आय होगे 
कि यह राक्षस पसा कुष्ठ न मोग ले जर शंकरजी ठगे न जावं, जैसा 
किं चे कभी-कभी ठगे जाते है । ब्रह्माजी शायद इसलिए साथ मं आये 
हए है करि शंकरजी की-कभी भूले-भटके अनुचित वरदान दे देते हैँ 
यदि शंकरजी पेसा-यैसा कृ देने ल्गैगै तौ गं रसभाल तुगा, लेकिन रावण 
ने सोचा किं यै दोनों मिलकर भी क्या कर तंगे? ब्रह्मा कं चार सिर 
ओर शंकरजी कं पाच सिर है, दोनो मिलाकर भी नौ ही सिर हए, लेकिन 
मेरेतो अकेले ही दस सिर है। मुडते एक सिरकमहीदहे। यहनी 
ओर दत्त क्या है? यही तो रावण समञ्ञ नहीं पाया । अगर रावण यह 
समञ्च प्राता किं दस कीं सार्थकता नौ मटै तौ कल्याण हौ जाता। 
"रामाचण' मेँ दशरथ ह, पर दशरथ को अपने जीवन में अभाव की 
अनुभूति होती है ओर उनको पूर्णता की अनुभूति कब होती है? जब 
रामनवमी आयी, दस नै जब नी का आश्रय लिया, नवधाभक्त्ति का 
आश्रय लिया, लिला हआ ह कि- 

दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। 

मानहं ब्रह्मानन्द समाना । | 

परम प्रेम मन पुलक सरीरा। 
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चाहत उरठनं करत गति धीरा । ।१८१६२८३-४ 

यदि रावण तुलना करता तो समञ्ञकर करता कि नौ इसलिए आये 
है कि मेरे जीवन मेँ भक्तिं की पूर्णता आयेै। भगवान्‌ शंकर विश्वास 
के देवता है तौ ब्रह्मा विचार कं दैवता हैँ । हमारे जीवन मेँ विश्वास ओर 
विचार का उदय हना चाहिए, प्र रावण तो अपने को ठन दौनौंसे 
अधिक बुद्धिमान्‌ मानता है। जव ब्रह्मा ओर शंकर विभीषण कं समक्ष 
डे हए थे तौ विभीषण कौ लगा किं यह तौ नव का अंक सामन 
दिखायी दे रहा है । उन्होने प्रूष्ठा कि पुत्र विभीषण! तुम क्या चाहते हौ? 
विभीषण नै क्या मागा? 

गए बिभीषन पास पुनि केड पुत्र चर्‌ मागु। 

तेहि मागे भगवंत्त पद कमल अमल अनुराग ।।१८१७७ 
भगवान्‌ कं चरणों मेँ मेरी भक्ति हौ, मग प्रीति हौ, जप एसा वरदान 
दीजिए । मानो विभीषण नै अपने विवैक का सदुपयोग किया ओौर भगवान्‌ 
के चरणों मेँ प्रम का वरदान मोगा, पर विभीषण साधकं वृत्ति वाले है 
वै भजन एवं साधन तौ करते ई, पर रावण एवं क्रुम्भकर्ण का साय वे 
नहीं छोड़ते । पेते अनैक लौग होते टँ । साधक की समस्या यही टै कि 
उसका लक्ष्य तो भगवत्प्राप्ति है, परन्तु वह कुछ एसी परिस्थितियों सं 
धिरा हआ है करि वह रावण एवं कुम्भकर्ण का साथ नहीं ड़ पात्ता । 
विभीषण की जो समस्या थी, वही सारे साधको की समत्या है, सारे 
जीवों की समस्या है ओर वह समस्या यह है कि हम न चाहते हए 
भी पराप कर वैट्ते ह जैसा गीता' मेँ कहा गया है कि 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित्तः। 

-गीत्ता 

हम कुष्ठ काम करना नहीं चाहते, लेकिन पसा लगता है कि जैसे 
बलपूर्वक हमसे कोई कार्य कराया जा रहा है । हम चाहते हैँ कि बुराइयों 
गते ट जार्यै, लेकिन हम उनकौ छोड़ पाने मेँ असमर्थं हो जाते ई । 
विभीषण की स्थिति भी कुठ उसी प्रकार की दहै ओर जौ सुप्रीव रहै, ये 
तो विषयी है। सुग्रीव के जीवन मेँ तो विषयी जीवकं जौ लक्षण ह 
वे सारे लक्षण विद्यमान दै। प्रारम्भ से ही उनके मन में भव्ति या 
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भगवान्‌ के प्रति कोई आकर्षण हौ, एसा नहीं है । वे बाति कं छोटे भाई 
है पर उनका चछि बालि से बिल्कुल भिन्न है। वै दौनी भाई विल्कुल 
एक-दूसरे सै उल्टे दिखायी देते ईै। 

चालि कितना बहा योद्धा, दृट्‌ निश्चयी ओर साहसी है किं वह 
कभी पीठे नदी हरता जओौर किसी की चुनौती से भागता नहीं है। यहं 
बालि कै चतित मेँ आपको सर्वत्र मिलेगा किं चाहे रावण चुनौती दे वा 
मायावी चुनौती दे, बालि उत चुनौती से संघर्षं करता दै । वालि जितनं 
बडे वीर्‌ है, सुम्रीव उतना ही बड़ा भगोड़ा है। उसके जीवन का सारा 
इतिहास भागने ते ही भरा पड है। कसी अनोखी बात है कि भाई कं 
रूप मेँ एक भगदा जौर एक न भागने वाला ओर चिचित्र बात आप 
देखेगे कि अन्त मेँ दौनोँ ने ही ईश्वर कौ प्राप्त किया । कुछ लोग एसे 
होते हैँ कि जो परिभ्थितियोँ ते जहाते है, संघर्षं करते है ओर कुछ लोग 
पेसे होते ई कि जव कभी कोई जटिल समस्या सामने आती हैतौ वे 
भाग खड होते है। सुग्रीव उन्दी लोगो मसे हं। 

बालि को मायावी ने आधी गत कौ ललकारा । वह लडने कं लिए 
निकल पड़ा । सुग्रीव को भी जश्च आचा किं भाई लङने गया हैत हम 
भी तो चलँ । सुग्रीव भी पीपी चला, पर का तक? मायावी तो गुफा 
मै पैठ गया । तब बालि नै सुग्रीव से कहा किं तुम बाहर ही रह जाओ । 
यह तो सम्रीव के मन की बात थी। कहा कि जौ आज्ञा। कुछ लोग 
आज्ञा तभी मानते हैँ जब वह आज्ञा उनकी वृत्ति का पौषण करे । सुग्रीव 
भ्रीतर नहीं जा रहे धे कायरता के कारण ओर नाम ले दिया आज्ञाका 
बालि नै कहा कि मै पन्द्रह दिन मँ वापस आ जाऊंगा । बालि भीत्तर 
पैटा। बालि के चरि मेँ यह कमी है। 

बाति मेँ साहस तो बहुत दै पर अतिरिक्त आत्मविश्वास भी ई 
जर इसीलिए बालि नै एक भूल कर दी कि सुग्रीव से उस्ने यह कट 
दिया कि पन्द्रह दिन मेँ यै सवको हरा दूंगा। इसकं साथ-साथ यह 
घोषणा कर दी किं अगर पन्द्रह दिनिर्येँभी गैन लौदू तो समन्न लेना 
कि यै मारा गया। बालि का यही गणित सही नहीं हुआ । जब बालि 
उसको मारता ई तो उसके रक्त की धारा निकलत्ती है ओर सुग्रीव ने 
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जव रक्त की धारा देखी तौ उसका स्वभाव सामने आ गया। भगवानु 
नै प्रष्ठा कि जब तुमने रक्त की धारा देवी तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभावे 
पड़ा? क्या तुमने प्ौचा कि भाई लड़ रहा है तो हम भी भीतर घुस जार्यँ 
जर लड? सुग्रीव ने कहम कि महाराज! तने तो सीधी गणित कर ली 
कि शायद बाति मारा गया ओौर जब इन्हीने बालि को मार दिया तो 
मुञ्चे भीमार ही दैगे। इसलिए यर सै भाग जाना ही दीक है। यही 
भगोडपन की वृत्ति है, जो सुग्रीव के चरित्र में विद्यमान है। 
सुग्रीव शुद्ध विषयी जीव रहै, जिसके चचत्त्रि मेँ साहस की भी कमी 
है । सुग्रीव जब भगवान्‌ को देखता टै, तव भी रसके मन मेँ भ्रम होता 
किये बालि के भजे हुए दौ शजक्ुमार मह्चे मारने आये दै । ईश्वर 
कं विषय मं जितस्की दृष्टि इतनी भ्रान्त है कि वह ईश्वर को शत्रु के 
रूप मं देल रहय है । इसीलिए जब विभीषण भगवान्‌ की शरण मेँ आये 
तब सुग्रीव ने ही विरोध किया। यह भी विचित्र विडम्बना है कि सुग्रीव 
की स्थित्ति क्या विभीषण के ऊपर थी? पर्‌ क्रम कष्ठ उलट गया 
प्रस्तुत प्रसंग का सूत्र वह है किं एक नै भगवान्‌ को कृपा से पाया 
जौर दूसरे नै भगवान्‌ को साघन से पाया। कृपामार्गं सै भगवान्‌ की 
प्राप्ति सुग्रीव कौ हई ओर साधनमार्ग सै भगवान्‌ की प्राप्ति विभीषण 
को हुई । सुग्रीव का तौ संकल्प था कि यदि बालि कं भेजै हए राजकुमार 
होतोर्मैतो एक दही काम कर सकता हं कि- 
परए बालि होहि मन मैला । 
भागौ तुरत तजौ यह सैला । ।४८०८५ 
एेप्रा व्यक्त्ति जो इश्वर को प्राप्त करने जा रहा है, न उसके जीवन 
गे वीरता है, न उत्तकं जीवन मेँ कोई सद्गुण है, फिर भी बड़ी अद्भुत 
बात है जो हनुमानजी ने कहा- 
नाथ सैल पर कपिपति रई । 
सो सुग्रीव दास तव अहर | ।४/३५२ 
अरे ! सुग्रीव कहाँ के राजा दै? राज्य भी छिन गया, पत्नी भी छिन 
गयी, नतौ वै बेचारे कर्ही के राजा थे, न कोई सम्पत्ति थी, न कोई 
परिवार था, पर हनुमानजी नै उनका जब परिचय दिया तौ यही कहकर 
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दिया कि वे बन्दरों कं राजा ह। हनुमानजी नै श्रीराम कं शब्दकोश से 
उनको राजा कहा धा, क्योकि जच श्रीराम का राज्य छिन गया तौ 
उन्टौनै कौसल्या जम्बा से कहा था कि- 

पितों दीन्ह मोहि कानन राजू ।२८५२८६ 
जैसे गजा आपर्है, वैसे ही जा य भीर्है। पुनः कहा कि सुप्री् आपके 
दात्न है त्तौ कौन-सी दास्ता की है, कौन-सी सेवा की है? हनुमानजी 
ने कहा कि प्रभो! आपकं यद्य दासन की जो परिभाषा है, उसके अनुसार 
पने ठीक का दै। संसार मेँ तो दात्त उसको कहते ह कि जो सेवा कप, 
लेकिन आप जितत प्रकार के सेवकं की खोज मं रहते &, उसका रहस्य 
श्रीभरतजी नै खील दिया, उन्हौने चित्रकूट मेँ कहा कि प्रभु! पैसे स्वामी 
त्रो पिलैगे किं जौ सेवक को सेवा कराने के लिए खोौजत्े £, लेकिन 
आपके जैसा स्वामी करां मिलेगा कि जौ- 

कौ साहिव सेवकटहि नैवाजी ।२८२६२८८५ 

भगवान्‌ कं मन मेँ हुआ कि हम सेवा करे । भगवान्‌ नं सोचा किं 

स्वामी बनकर सेवा करं कि सेवक बनकर? बही दूर तकर उन्न सौचा 
क्रि जब तै सेवक बनकर जाऊंगा जौर किसी जीव से कर्हगा किरम 
सेवा करना चाहता हं तो यह सुनकर वह बेचारा तौ घबड्धां जायेगा कि 
हम कैसे आपे सेवा तँ ? हम आपसे सेवा नहीं ले सकते । इसलिप प्रभु 
ने सोचा किं पहले तौ हम स्वामी वनँ जौर स्वामी बनकर जीवे से पष्ठ 
कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हौ, महारज! जव हम सेवकर्हैतो 
आज्ञा मानेमे ही- 

अग्या सम न सुसाहिब सवा २८३००८४ 
नँ आज्ञा का पालन करूंगा । तब भगवान्‌ ने कहा कि मेरी आज्ञा यही 
हैक यै जौ कुठ सैवा करत, उसे चुपचाप स्वीकार कर लौ, उसमे नहीं 
मतत करना । पैसे विलक्षण स्वामी ह किं सेवक करो सेवा कराने कौ आज्ञा 
दे टी। जब भगवान्‌ राम को स्नान करन कं लिए कहा गया तो उन्हौनि 
आसन पर भर्त कौ चैठा दिया, स्वयं पीठे खड होकर उनकी जरा्ओं 
को सुलञ्ञाने लगे, उनको स्नान कराने लगै तब श्रीभरत से पृष्ठा कि क्यों 
तुमको कैसा लगा? श्रीभरतत ने कहा कि प्रभु! आपको याद होगा किं 
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चित्रकूट म जौ आपकं विषय मं मैने कहा था, आज वह प्रत्यक्ष हौ 
गया । भरत से सेवा लेने कं स्थान परं वही त्तौ सेवा करते दै, श्रीभरतजी 
कहते रै - 
कौ साहिव सैवकर्हिं नैवाजी | 
आपु समाज साज सब साजी।। 
निज करतूति न समुह सपने । 
संवक सकुच सोच उर अपने । ।२८२६२.८५-६ 
यह प्रभु का स्वामित्व है। हनुमानजी का रहस्य क्या था? बोते 
कि यदि पवा करने वाले सेवक की जखूरत होती तव तौ सुग्रीव कौ 
मै बिल्कुल न वताता, लेकिन आपको तौ सेवा लेने वाला सेवक चाहिए, 
तो सुग्रीव बिल्कुल पेसे ही ्है। आप उनकी जित्तनी सेवा करना चाहें 
उतनी कर लं, कोड आपत्ति क बात्त नहीं है । आगे ओर कटा कि आप 
चलकर उनके साथ मैत्री कीजिप- 
तेहि सन नाथ मयत्नरी कीजे। 
दीन जानि तेहि अभय करीजै । 1४३८३ 
सुग्रीव दास टं तौ यह कहना चाहिए किं उस्तकोौ सेवा मेँ लै लीजिप्‌। 
चै त्तौ कह रहं ह कि उनको मित्र बना लीजिए । सैवक्त कौ सेवक बनाने 
वाले तौ बहत है, पर सेवक कौ मित्र बनाने वाले तो आप जैसे उदार 
आपदही है। यह तो आप्रकी ही विशेषता हौ सकती टै कि सेवक को 
अपनी बराबरी का बना दं। साथ-साथ हनुमानूजी ने यह भी कहा कि 
जव मँ सेवक कौ पित्र बनाने कं लिए कह रहादह्ंतो इसमें मेरा भी 
स्वार्थं € । सुग्रीव है सेवक, जब वह मित्र बन जायेगा तौ सेवक का पद 
्राली हो जायेगा, तब वह पद मुज्ञ दे दीजिएगा तो मैरा भी काम दौ 
जायेगा । जापको चलने के लिए इस्तलिए कह रहा हू करि जब रोगी चल 
नहीं सकता तो वैद्य को ही चलकर रोगी के पास जाना पडता है । अगर 
इनमे साधन का बल हौता तो मँ आपको वरहा जाने की चात नहीं 
कहता । चलना माने साधन की ओर्‌ बदृना, नौ अक्षमर्धं जीव है, जो 
साधन शून्य है, जो इतना भगोड़ा है कि भागते-भागते धक गया है, अब 
तौ आप ही कृपा कीजिए । 
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इसका अभिप्राय है कि ईश्वर की प्राप्ति का एक क्रम यह दै कि 


धातौ भाव हो या अभाव हो। भाव क द्वारा भी ईश्वर मिलेगा ओर 


अभाव के द्वारा भी मिलेगा। मुख्य बात यह है किं आपको अपनी 
असमर्थता की अनुभूति हो री है कि नहीं? अगर आपको सामर्थ्यं को 
अनुभूति हो रही तो सामर्थ्यं का सदुपयोग कीजिए ओरं यदि जसम्थता 
करी अनुभूति हो एही है तो उसे भगवान्‌ कं समक्ष निवेदन कौजिषए। 
आपके घडे मेँ जल भरा हआ है तो उसे पिलाकर दूसरों की प्यास 
बुञाइए ओर यदि आपका घड़ा खाली है तौ उसको भगवान्‌ कं सामने 
रख दीजिए कि इसको तो आपको भरना है । 

करपामार्ग का तात्पर्य है कि कृपा की आवश्यकता ही मनुष्य को 
तब होती है जब अपने आपे साधना का अभाव हो । सुग्रीव का चरित 
जसमर्थता ओौर अभाव का चरित है। एेसा होते हए भी अन्त मवे 
भगवान्‌ को प्राप्त कर तेते हैँ। विभीषण न तो लंका का राज्य छोड़ा 
र राज्य छोडकर वे भगवान्‌ के पास आ गये, पर सुग्रीव कं पास तौ 
कुछ था ही नहीं, वह क्या छोडेगा? जिसने कुछ नर्ही ्ोड़, कोई त्याग 
नहीं किया, भगवान्‌ ही स्वयं उसके पास पर्हच गये । 

प्रसंग आता है कि जव हनुमानूजी सुषेण वैद्य कौ लाये तौ सुषेण 
वैद्य तो अपने घर मेँ सो रे थे। उस समय हनुमानूजी का कर्तव्य धा 
कि उनकौ जगाते ओर साथ मेँ ले आते, पर उर्न्होनि जगाया नरह, सोते 
हए को भी गोद मेँ नरह उठाया । उनकं पूरे धर कौ ही उठा ल्लायै। 
व्योकि आप जिसको पाना चाहते ईँ, उनको घर-वार छोड़ कौ क्या 
आवश्यकता है? सुग्रीव भी अभावग्रस्त है, पर यहं भी ध्यान रखिएगा 
कि इतना होत हए भी हनुमानूजी से बढ़कर कोर साधन सम्पन्न नहँ 
है। फिर भी हनुमानूजी ने ही सदा सुग्रीव के चरणो म॑ प्रणाम किया 
बात उल्टी ह्ये गयी । विषयी के चरणों मँ सिद्ध प्रणाम करता है, हनुमानूजी 
सुग्रीव की प्रार्थना कते है- 

तब सुग्रीव चरन गहि नाना। 
भोति विनय कीन्हे हनुमाना । ।७८१८८७ 
प्रभु ने पूषा कि तुम सुग्रीव को इतना सम्मान क्यों देते हो? हनुमानूजी 
श्रीराम कै मित्र सुग्रीव आर चिभीषण।२५ 


ने कहा कि प्रभो! नैतो हर दृष्टि सै जब देता ह तो मुदे लगत्ता 
है कि सुग्रीव से बकर सौभाग्यश्नाली कौन होगा? भक्त लोग जापकं 
याद क्या किया कते है? मैने सुना है कि आप बड़ भुलवकड्‌ ड। 
6 न विनय-पत्रिका' मेँ कहा कि प्रभु चार वस्तु गरूत जाते 


१- निज कृत हितत । अपना किया गया भला ओर- 

२. अरि कृत्त अनहितड । श्नु कँ दवारा करिया गया बुरा ओर- 

३- दास दोष । सेवक का दोष ओर- 

४- सुरति चित रहत्ति न करिए दान की । ओर अपने किये हए 
दान की स्मृति नहीं रहती । इन चार्‌ बातो को प्रमु भूल जाया कर्तं 
हे । प्रभो! आपका स्वभाव यदि किसी के लिए बदला तौ केवल सुग्रीव 
के लिए बदला। हम लोगों के लिए तो नहीं बदला । यै तो आपके फास 
आया ततौ जब तक ब्राह्मण सै बन्दर नहीं बन गया, आपने दूर ही रता, 
फिर 1 हृदय सं लगाया तौ पूते रहे कि अपना परिचेय दो, पर कितनी 
मनूठा बात हौ गयी! सुग्रीव आपको भूल गये, विषयँ मेँ डव गये फिर 
भी आप उसको नही भूते! तौ महाराज जिसको आप न भूल वह बड़ा 
है कि जौ आपको याद करता है वह वड़ा है? जिसकी आपको इतनी 
याद बनी रहती है, हमको तो वही बड़ा लग रहा §। 

अत्‌ का तब स्वभाव सुग्रीव कं लिए बदल गया, क्योकि प्रभु के 
मुल से मने पहले यह कभी नहीं सुना कि नैने तुम्हारे लिए यह किया, 
तुम्हारे लिए वह किया ओर दूरी बात यह कि यह बात तो सभी जानते 
थे कि आप बड़े शीलवान्‌ है, बडे क्षमाशील है, पर जव आपको क्रोध 
सा गचा, पर वह क्री भी करितना उदार था? जीव जब आपको भूल 
गया तौ इसमं आपकी क्या हानि थी? सुग्रीव का क्या महत्व धा? जो 
अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, वह क्या कर सकता था? 
आपको तो कौर जावकश््यकता नहीं थी, लेकिन इतना होते हए भी 
आपकं मन मेँ जव क्रोध आ गया, आपके स्वभाव मेँ जब यह परिवर्तन 
आ गया तौ इससे मुञ्को लगता है कि प्रभु! आपको सुग्रीव का कितना 
ध्यान था, कितना अपनापन था? आपका यह स्वभाव कभी नहीं देखा 
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कि आप पसा कहँ कि भने यह किया, यह किया, यह किया, पर आप 


अपना शील-स्वभाव सुग्रीव कं सन्दर्भ मेँ भूल गये ओर आपने लक्षण 
सै यही कहा कि लक्ष्मण! चार महीने हौ गये, सुग्रीव नहीं आया? 
लक्ष्मणजी नै कहा कि आपक्रा जैसा स्वभाव है, उसमें यह कोड आश्चर्य 
डे ही दै! आपने ही कहा था कि जाओ! राज्य करौ तौ वह राज्य 
कर हा है, भोगों को भोग रहा है- 
सुग्रीवं सुधि मोरि विसारी । 
पावा राज कौस पुर नारी । ४८१७४ 
आपको यदि कोई भेट देतो आपर्भृररतँ, पर भर दैन वाते कौ 
तो आप याद रघ । उस्रं प्रत्ति तो कृतज्ञता ओर स्नेह बटेगा । भगवान्‌ 
ह्म कितना देते दै? भगवान्‌ से इतना लेने कं बाद भी यदि हण उत्त 
भूलने लगे! भगवान्‌ ने क्य कि जरे! सुग्रीव ने भी मुज्ञ भुला दिया, 
मैने एस्के लिए क्या नहीं किया?- 
पावा राज कौस पुर नारी।। 
लक्ष्मणजी सै कहा कि- 
जहिं सायक मारा भै बाती । 
तेद सर हतौ मूढ कर्ह काली 1 1४८१७८५ 
लक््मणजी प्रसन्न तो हए, पर 'कल' शब्द सुनकर प्रसन्नता मँ कमी 
रह गयी, क्योकि यदि सचमुच मारना होता तो इसे कल पर क्यौ डालते? 
क्या इसके लिए सेना जुटानी है क्या? उसको मारने मेँ क्या रखा है? जौर 
फिर जप क्यो मागे? यैतौर्है ही, नै अभी जाता हू जौर उसको मार 
आता ह| तब उत्त क्रोध का रहस्य बुल गया, उस क्रौध मँ जो करुणा 
ओर प्यार था, वह प्रकट हो गया कि जब प्रभु ने देखा कि लक््मणजी तो 
सुग्रीव को मारने के लिएुजारहेरै, तो तुरन्त लक्ष्मण का हाथ पकड़ 
लिया ओर कहा कि सुग्रीव डरपोक है, जबर उसका डर बालि कं मरनं से 
मिट गया तो मुज्ञे वह भूल गया । अब फिर उसकौ डरा दौ, लेकिन कंवल 
डराना है, मारना नहीं है। उरानै मेँ भी मर्यादा दहै कि जितना इरपौक दै 
उतना ही डराना है । इतना मत डराना कि भाग खड़ा हय । एसा उराना किं 
ट्धर ही लौटकर आवै, भाग न जाय । डराने का अर्थं ईश्वर को अपने से 


श्रीराम के भित्र सुग्रीव ओर विभीषण। २७ 


दूर करना नीं दै, पास बुललाना है- 
तब जनुजहिं समुावा रघुपति करुना सीव । 
भय देखाई लै जावहु तात सखा सुग्रीव । ।४/१८ 
सुग्रीव मेर मित्र दै, अपना रै, मै जौ क्रौध कर रहा ह, चह स्नैह के 
कारण कर रहा हर, उसको बुलाने के तिए कर रहा ह| हन॒मान्‌जी जब 
प्रभु के स्वभाव में यह परिवर्तन पाते हतो सोचते कि कभी-कभी 
साधनं करने वाले को य भ्रमो जातारै कर्मने प्रभु को पाया है 
तो अपन पुरुषार्थ पर अभिमान हौ जाता है कि अपनी साधना के बल 
पर मैने ईश्वर को प्राया है, लेकिन यदि सुग्रीव के प्रग पर दृष्टि लं 
तौ हरमे साधना का अभिमान तौ कभी होगा ही न्ही- 
जब कब निज करुना-सुभावतते, द्वह तौ निस्तरिये। 
तुलसिदास बिस्वासं आन नहिं कत्त, पचि-पचि मरिये | 
-विनय-पत्निका, १८६६ 
सुग्रीव की स्थिति तो एसी विचित्र है कि क्या कह जाय? जव 
भगवान्‌ नै सुग्रीव से मित्रता कर ली जर बालि वध की प्रतिज्ञा भी 
कर्‌ ली, पर सुग्रीव को विश्वास ही न्हीहं किये बालि कौ मार पार्वेगे। 
जीव नँ भगवान्‌ कौ परीक्षा ली। सुग्रीव ने भगवान्‌ की परीक्षा ली, इसमें 
भी सुग्रीव काही चमक्कतार्‌ धा। सुभ्रीव नै कहा किं इन सात ताल के 
वृक्षो कौ एक ही बाण से अगर जप वेध दं ओर दन्दुधि राक्षस की 
हड्दर्यो के देर को अपने पैर कं नाह्ून से इतने योजन दूर फक दैँ 
ततव मँ समद्मुगा कि आप बालि कौ मार सकत ह। भगवान्‌ रुष्ट हो 
सकते थे किं तुम मुहा पर सन्देह करते हो, विश्वास की भी तुममेँ कमी 
ह, नहीं मानते हौ तौ जाओ, पर भगवानु न तुरन्त कहा किं नैस तुम 
पानौ हम वैसे ही मनार्येगै जर भगवान्‌ ने परीक्षा दी- 
दुंदुभि अस्थि ताल दैखरापए। 
बिनु प्रयास रघुनाथ दहाएु।। 
देखि अमित्त बल बाद प्रीत्री। 
बालि बधब इन्ह भई परतीती । ।४८६८१२-१२ 
जब भगवान्‌ ने कहा किं जब जाजो जर बालि कं आगे गर्जना 
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करो तो सुग्रीव ज्ञान-यैरग्य करी बातत कटने लगा किं मद्वै कुछ नही 
चाहिए, अब आप एसी कृपा कीनि कि हम सब कुष्ठ छोडकर आपका 
भजन कर 
सुख संपत्ति परिवार बड़ाई | 
सव परिहरि करिह सेवकाई । ।४८६८१६ 

भगवान्‌ मन ही मन बहुत हसे कि सुग्रीव मिथ्या ज्ञानवैराग्यं की 
चाततेँ कर रद्य है। जब भगवान्‌ नै कहा करि जाक बालि को ललकारो ! 
तव सुम्रीव ने पृष्ठा करि वालि को कौन मारेगा? भगवान्‌ नै कहा कि 
मँ माक्षंगा । पूष्ठा करि बालि से लडेगा कौन? भगवान्‌ बौ कि लड़ग 
तुम! शायद तुम्हारे मन मे ह आये क्रिर्गैही बालि को हरा देता! 
पहले लइकर तुम देख लो जौर जब असमयता की अनुभूति हौगी तव 
मँ मारुगा । जब सुग्रीव गया तो क्वा हभ? पहले तौ सुग्रीव कह रहै 
धे कि बालि तो मेरा हितैषी है जिसकी कृपा से आपसे मिलन हज । 
युद्ध मँ जानै पर बालि का पहला मुक्का लगते ही वै तुरन्त भागे ओर्‌ 
प्रभु के पास आये । लक््मणजी नै कहा किं प्रभु! व्यक्ति का स्वभाव नर्ही 
छूटता, देख लीजिए- 

तब सुग्रीव विकल होड भागा । 
मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा | ।४८७८३ 

आपने मित्र बना लिया, फिर भी इसका भागना ष्टा नही । प्रभु 
ने हँसकर कहा कि लक्ष्मण! तुम देखते नहीं हो ? भागना तौ नहीं ट, 
पर्‌ भागकर मेरे पात्त ही तो आया है जीर कहीं तौ नहीं गया। तुम 
भागने को क्यो देख रे हो ? भागकर कहा गया? इस पर तुम्हारी दृष्टि 
जानी चाहिए । सुग्रीव कौ अपनी असमर्थता का ज्ञान हौ गवा । हनुमानूजी 
सन्त है, उनको भगवान्‌ की कपा के रहस्य का, भगवान्‌ कं उदार 
स्वभाव का पता है ओर सुग्रीव मँ असमर्थता है, अभाव है। भगवानु 
प्यार से, क्रोध से, सुग्रीव कौ अपना बनाये रखते हँ, उन्दं अपना मित्र 
बनाते हं। 

दूसरी ओर प्रभ मे विभीषण से भी मिलने की इच्छा है । वे समुद्र 
के किनारे रुके हए है, साधक से कहते हैँ कि भई! तुम तौ चलं सकते 
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ही, बाल्यावस्था से तुमने साधन किया है, गैं इतनी दूर्‌ से चलकर आया, 
पर समुद्र कौ पार करके तौ अब तुम्हीं कौ आना पडेगा । आध्यात्मिक 
जथो मेँ इसका अभिप्राय है किं समुद्र देहाधिमान है ओर विभीषण जब 
अपने को देह मार्नेगे तो इस्तका परिणाम होगा कि उनको एसा लगेगा 
किं एवण मेरा भाई है । रावण को वह छोड नहीं पायेगा । भगवान्‌ का 
अभिप्राय है किं जव तुमने साधन कियादहै त्तौ कम से कम उस सम्बन्ध 
का मान छोड करकं तुम मेर पास आजी । तब सचमुच उन प्रर रावण 
का प्रहर होता है ओर उस प्रहारमेँभी वे प्रभु का सन्देश सुनते दै। 

राचण कं चरणों का प्रहार लगते ही विभीषण को प्रभु कं चरणौँ 
की याद जा जाती है। संसार का प्रहार होने पर ईश्वर की याद आ 
जाना ही ईश्वर की सवते बड़ी अनुकम्पा है ओर यह साधन वृत्ति का 
लक्षण भी हे । सांसारिक व्यक्ति प्रहार से बदला लेने के लिए व्यग्र हो 
जाता है ओर जो साधक है, वह प्रहार कं बाद ठसरमैँ भगवान्‌ का क्या 
सन्देश है? भगवान क्या चाहते है? यह देखता है । विभीषण साधक है, 
उसकं जीवन का यही सत्य है कि वह रावण के प्रहार मेँ भगवान्‌ का 
सन्देश पाता है जौर तब वह रावण की सभा में घौषणापूर्वक यह कहते 
ड 

रमु सत्य संकल्प प्रभ सभा कालबस तोरि । 
मै रघुवीर सरन अब जाऊँ देह जनि खोरि । ५८४१ 
कसा विश्चास भगवान्‌ मेँ है? यह विभीषण ओर सुग्रीव मँ अन्तर दै। 
सुग्रीव को भगवान्‌ मिल गये, तब भी उनको विश्वास दिलाना पडा ओर 
विभीषण की जाज तक भगवान्‌ से भेट नहीं हयो पायी फिर भी इतना 
विश्वास है कि हमारे प्रभु तो साक्षात्‌ ईश्वर है, मै उनकी शरणमे जा 
रहा हू फिर वे प्रभु कौ ओर चलते ह! उन्म साधना का क्रम है-पहले 
वे देहाभिमान से मुक्त हृए, जिसे वे नहीं छोड पाते थै, उसका उन्होनि 
त्याग किया ओर देहाभिमान के समुद्र कौ पार करकं पर्हैव गये, पर 
सवसं बिया बातत क्या है? जब सुग्रीव को यह समाचार मिला तौ 
भगवान्‌ से कहा कि- 
आवा मिलन दसानन भाद 1५४२४ 
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स्वयं पर तो चे कृपा चाहते है, पर जब दूसरे को देखते हँ तो बड़ी कटोर 
दृष्टि हौ जाती है। अधिकांश लोगों का स्वभाव यही है कि अपने लिए 
दया जौर दूसरों के लिए न्याय! वे कहते हैँ कि प्रभु! आपने ध्यान दिया 
कि रावण का भाई आया हज ईै। हमारे प्रभु यदि शीलवान्‌ न हीते 
तो कह देते कि बालि का भाई आ सकता है तो रावण का भाई भी 
आ सकता है, लेकिन नहीं बोल । प्रभ ने पूष्ठा कि तुम क्या चाहते हो ? 
सुग्रीव ने कदम किं महारज !- 

जानि न जाइ निसाचर माया। 

कामरूप कहि कारन आया।। 

भेद हमार लैन सठ आवा। 

राखिअ बोधि मंहि अस भावा ।।५८४२८६-७ 
यह रावण का भेदिया है, इसे बोधकर र लीजिए । प्रभु नै कहा कि 
मित्र! तुमने मद्नसे नहीं पूष्ठा कि मुने क्या लगता है? सुग्रीव ने कला 
करि महाराज! आपमं सब विशेषतां है, पर आपमें खोरे-षरे कौ परख 
नहीं डै। हनमानूजी ने सुना ओर समञ्चन गये कि अगर छोरे-खरे की 
परल होती तो सुग्रीव को शरण मेँ ले सकते थे क्या? प्रभु ने विनोद 
करते हए कहा किं मित्र! हमारी ओर तुम्हारी दोना को आख व कमजौर 
है। तम तो कह ही रहे हये कि आपको खोटे-खे की पर नहीं है जौर 
तुम्हारी तो आंख भी कमजोर ही है, वर्योकि तुमने मु्जको भी पहले देखा 
धा तो बालि का भेजना हआ समन्न लिया था, तुम भेदिया बहुत जल्दी 
मान तेते हो । तुमने हनुमान्‌जी से ही कहा था कि जाकर पता लगाओ । 
हनुमानूजी की ओवि ठीक है, ईन्दीं से पू्ठ लिया जाय कि विभीषण 
उनकी दृष्टि गँ कैसा है? तब प्रभु एवं सुग्रीव न हनुमानूजी की ओर 
देवा, दोनों श्रीहनुमानूजी से समर्थन चाहते ई । श्रीहनुमानूजी अगर कह 
दे किं विभीषण उच्छ हैँंतो सुग्रीव का खण्डन होता है ओर कह दें 
कि विभीषण बरे हँ तो प्रभु का खण्डन होता है । हनुमानूजी ने बुद्धिमानी 
का उत्तर देते हए कटा कि महाराज! यह प्रश्न ही ठीक नहीं है कि 
विभीषण खोरे ह किं खरे है? शरणागति न्यायालय टै कि ओषधालय 
&? यदि न्यायालय है तो न्याय कीजिए ओर अगर ओौषधालय है तो 
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दवा कोजिए । कोई ओौषधालय मे आये तो उत्तसे चह मत पृष्ठिे किं 
उप्ता स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। अगर ठीक होता तो बेचारा आता 
हय क्यो? रोगी कौ देखकर दवा ही देनी चादिए। मै तौ यही कर्हगा 
कि- 
घोरो खरो सभीत पालिये सो, सनेह सनमान सँ । 
-गीतावली, ५/२३८३ 
चहे वे खोरे हँ या खरे ई, आपके पास आये हए है, आप उन्हे स्वीकार 
करर । भगवान्‌ श्रीराम कृपामार्ग से स्वयं चलकर गये, पर यल्लँ पर अब 
भी स्कं हुए ई । कहा कि हनुमानूनी ओर अंगद जाये जर उनको लेका 
आरव । दोन लेकर आते है । विभीषण ने प्रभ के चरणों मेँ प्रणाम किया । 
प्रभु उठे ओर- 
भुज बिस्ाल गहि हृद्यं लगावा ।५८४५८२ 
विभीषण को कसकर्‌ हृदय से लगा लिया । तब प्रभु ने सुग्रीव की ओर 
देखा । सुग्रीव को बड़ा बुरा लगा कि मैने कहा था कि वधकः रखिषए 
यै तो हदय से लगा रहे ह । भगवान्‌ ने सुग्रीव की ओर्‌ दैखकर कहा 
कि पित्र! बिल्कुल बुरा मत मानना! तुमने जो कहा था उसी आज्ञा का 
पालन नि किया है । तुमने यह तो नीं कहा था कि मार दीजिए । तुमने 
यह भी नहीं कहा था कि भगा दीनिए। तुमने यदी तो कहम था कि 
इसको बोधकर रिए तो जव बोधकर ही रखना है तो भुजा के बन्धन 
म बधिकर रखना ही ठीक रहेगा, रस्सी कं बन्धन को तो व्यवित्ि ुटाने 
की चष्ट करता है, पर भुजा का बन्धन तो पेस्रा प्यार का बन्धन है 
कि उत्तसे दटने कौ इच्छा ही नहीं हती । विभीषण भगवान्‌ कौ पाकर 
धन्य हो जाते दै। 
जाक्षु नाम भव भैषजं हरन घोर्‌ जय सूल। 
सौ कृपात्न मोहि तो पर सदा रउ अनुकूल । ।७८१२४क 


।बोलिए सियावर रामचन्द्र की जय॥ 
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|| श्रीरा: शर्ण गरप्र।। 


-भगवतुप्राप्तिं कै चये क्या. किसी,पकुः. ` 
विशोष. प्रकार ` फे चिति. या सद्गुण कीः 
-आवडयकता दै ! ५१) 


श्रीरामचरित्तमानस ` मे `न, जाने . कित्तनै 
"पात्रों कोः श्रीराम की प्राप्ति दई ।.यदिःउन्तः “` : 
 `.पर्‌ दृष्टि डाले तो उनके आचार मे, स्वभाव <. 

मे एवं गुण में एक-दूसरे से भिन्नता. दी ` - ॥ 
.. भिन्नता दिरवायी देत्ती है! | 0 


प्रभुः राम. ने. जिन. पारो से. मित्रता. ` 4 
( 11614511). स्थापित. कीं , उनका. ` -4 
` सृक्ष्म `एवं ` गृढ मनोवैज्ञानिक . विव्लेवण ` 
कवते हष, उस .अत्तरः मथन कां युग तुल्वसी ' 4# (1; 7 (1. ^. 
-मानस मर्मज्ञ श्री .रामकिंकरनी महाराज. ` 
~ इस ग्रन्य मे प्रस्तुत करते है। = 





- मन्दाकिनी भ्रीरामकिंकरज्ञी. ;` `. - + 





्‌ > पूज्य पंडित रामकिंकरजी वण विहवविद्यालय के आधुनिक कुलयति दै। 
| | + - पद्मश्री कल्हैयाल्राछ मिश्च "प्रभाकर 
व अध्यात्म का जित्तना मार्मिक ओर अधिकाधिक विट्ेयणात्मक विवेचन पूज्य पंडित 
 ; रामकिकरजी करते है, उतनना वैदष्यपूर्णं विवेचन साम्प्रतिकं कथा वाचको मरे जीर कोहं 
नहीं कता। 
- आचार्यं विष्णुकात 'शास्त्री ॥ 


च ` भारत मे हस प्रकार का चरित्र विङ्येषक मने दुसरा नदीं दस्ता । | 


